


; e 
; ७ 
, eqqes पाटी 
A 2 
| क - 
प्राप्ति स्थान :-- "` - 
sq शिक्षा मणडल, galge, — र 
गट - 'वाराणसी। .. EE 
Came: gus wb a 715 `° TE 
CES ˆ प्रथग संस्कतरण--२००४ = D emo v T 
RI A! qo Mb c 
| 4 मूल्य २५ नये पैसे e EACH या ~n 
नक 全 s Zua AN hd qm S ~ वरि NA 
' ie NFS is e ` : 
: p 2x 3; cA HR do | 
s i y p WIN CR Bh E 
* Var uh शक NN ४० rh, १९.५४.” ^ 
X Che quib 077-6 i vd N : 
न रश a me > ENI | 
. E E घान सुसरी” po E 
| afaa भारतीय erre foe x 
iS ० j s 3९ Š 3 


IR SoS, 
e 


C C 0 “SE Bha " si f 
0. क र ह awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ET. a 





Ee s Mig 


‘+ w^ 


व्यवस्थितमायमर्याद! क्ृतवर्णाश्रम स्थितिः । 
त्रय्या दि रक्षितों लोक! प्रसीदति न सीदति 
| ' ` (कोरल्य अथशास्त्र १।३।१४ ) | 
दुष्प्रणीतः कामक्रोधाभ्याम्‌ ज्ञानादानम्रस्थ- i 
परिवाजकानपिकोपयति किमङ्ग gna A 
| ( कोटल्य अथशा १४१४ ) ॥ 
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शिवप्रसादेन युतस्य तान्त्रिक 


753 'शिवप्रसादेन ge gaar 


शिवप्रसादमादात्म्यप्‌ । व 
प्रसादलाभाम हि धमंसंचयः 
| प्रसादलाभाय हि देवत्ताचनम्‌ । 
प्रसादळाभाय हि देवतारम्ति: | 
प्रसादलाभाय हि सच मीरितम्‌ utu 
शिवप्रसादेन विना न सुक्तयः | 
O श्षियप्रसादेन विना न मुक्तयः। 
RaRa विना न देवताः 
| शिवप्रसादेन हि सव॑मास्तिक्राः ॥२॥ 
शिवप्रसादेन समो न विद्यते 





, Ac EF 
शिदप्रसादादधिको न विद्यते । : | 
शिवप्रसादेन शिवस्य सन्निधिः. EN m 
शिवप्रसादेन विझुद्धता$5व्मन; ॥३॥ Lr 
Rama quero वैदिक 









न विद्यते कमं जनस्य सुब्रताः । 






न विद्यते ` कर्म तयैव चन ॥४॥ 
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भारत की मर्यादा और कल्याण के लिए आंत्रश्यक्र वेद unte 
आधार पर रामराज्य परिषद ने अग्ने सिद्वान्तों को देश की जनश के- सामने 
रखा । उसकी स्थापना के बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई । -छोगों 
म॑ भ्रम फैला कि दोनों demus भारतीय संस्कृति का जत्र नाम Bd 
नत्र इनके अलग संघटन की कया आवश्यकता रही ? इस भ्रम का निरा- 


-करण किया गया। इधर स्वतन्त्र पार्टी की स्थापना होने. पर ¦ उक्त 


प्रकार का भ्रम पार्टी और परिषद के सम्बन्ध में फेला । अमो तक वैयक्तिक. 
सम्पत्ति और धर्म राज्य की बात परिषद ही साहस के साथ करतो थो, 
किन्तु अब स्वतन्त्र पार्टी ने भो इन्हीं दो सिद्धान्तो को मूड रूप में मानकर 


` . कार्य करना प्रारम्भ किया | 


परिषद की बातों पर लोगों ने ध्यान दिया यह प्रसन्नता की आत है 1 
डेकिन पार्टी चेयक्तिक सम्पत्ति ओर धर्मराज्य का रूप जिस प्रकार स्थित 
कर रही है वह परिषद की मान्यता क्रे विपरोत है। इसलिए हमने इन 
दो विषयों पर परिषद के दृष्टिकोण को स्पष्टता के लिए “वयक्तिक | 
सम्पत्ति और आर्थिक aaea” तथा “थमे सापेक्ष पश्चात विदीन राज्य : 


Ris से अठग-अलग रखा। पार्टी की स्थिति पर “स्वास्त्रपार्टी” शोषक 


से स्वतन्त्र विचार रखा गया। इसके बाद उसकी मूझभूत भातो; 
अत्यन्त संक्षेप H उसके उन सूत्रों को समोक्षा को गयो जिनका सम्ब्ध 


वार्टी के सिद्धान्त से था। वेग्क्ति सत्ति ओर धमराज्य की उसके 
.ज््या धारणा है इसका भी विवेचन zx शिप तथा धर्म राज्य के प्रसंग À 






किया गया । 1 
आशा है इस विवेचन से परिषद्‌ ओर पार्टी के दृष्टिकोण emqm 
“सामने आ जञायंगे । । जय धर्म । 要 
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वयक्तिक सम्पत्ति और आर्थिक सन्तुलन : 
सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार रामराज्य में मान्य है, जमकि 
सोतिकवादी राजनीतियों का विकास इससे विपरीत हुआ दै । पश्चिम के 
राजतन्त्र ने अपने ऊपर नियन्त्रक धर्म के विरुद्ध क्रान्ति की । इसी प्रकार 
पूँजीपतियों ने अपने ऊपर नियन्त्रक राज्यशाही के विरुद्ध क्रान्ति करके 
> यालमेण्टरी सरकार की स्थापना की ओर जनतन्त्र का नारा लगाया | 
फलतः वैयक्तिक स्वार्थमूलक शोषणका प्रादुर्माव हुआ, क्योंकि इन दो 
क्रान्तियों से व्यक्ति की उद्दाम प्रवृत्तियो पर नियन्त्रण-करनेवाले घम तथा 
राज्य दोनों की समासि हो गयी ओर प्रतियोगितामूलक उपयोगितांवादी 
जनतन्त्र का विकास हुआ। वहाँ के समाजशात्रियों, अरथशाञ्रियाँ' तथा 
वैज्ञानिकों ने अवसर विशेष के कारण उस भ्रष्ट जनतन्त्र का समर्थन किया | 
Jaa जैसे उदार विचार वाले व्यक्ति ने भी अधिकतम लोगों फे ही सुख . 
की अभिकांक्षा की । प्रसिद्ध जीवशास्त्री Aar तथा डार्विन जैसे विद्वानों 
1777 जे भी “संघष में योग्यतम ही बच सकता है ओर उसे ही बचना चाहिए 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । माल्थस ने इस A जनतन्त्र से sued 
अवस्था के असन्तुलन का उत्तरदायी जनसंख्या के सिद्धान्त से प्रकृति को 
चतलाया । निष्कर्ष यह है. कि घर्म तथा राज्य शक्तियों के नियन्त्रण से 
Ria वैयक्तिक सम्पत्तिपूलक जनतत्त्रंयाद के गर्भ में शोषण तथा उत्पीडून 
का जन्म हुआ । एक ओर se सड रहे थे, दूसरी ओर लोगो को 
इलाज के लिए भी नहीं fex d] एक ओर कड़ाफे के जाड़े में भी. 
महल के लोग गर्मी से पीड़ित थे ओर दूसरी ओर लोग गर्मी के महीनो 
मैं मी भूख की ज्वाला से सड़कों पर उण्डे हो रहे थे । तास्थ यह है कि' 
xu परिस्थिति में ऐसे अव्यवस्थित समाज का जन्म हुआ, जिसमें एक X 
_ ओर लोग अति सुख से दुःखी थे और दूसरी ओर मनुष्य जैपी अमूल्य 
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A w पूति 
ईश्वर की रचना मात्र कंकाल की छाया बनकर “माँग पूर्ति! का सन्तुलन 
विन्दु sit थी । 


प्रतिक्रिया स्वरूप समाज ने वैयक्तिक सम्पत्ति के बिरुद्ध नारा लगाया ! 
सम्पत्ति कां समाजीकरण, केन्द्रीकरण, राष्ट्रीकरण इत्यादि आथिक धारणा. 
समाज सें उठने लगीं। समाजवादो, साम्यवादी, फासिस्टवादी और नाजी- 
बादी आदि aaar ऐसे ही विचारों का प्रतिनिधित्व करती थीं । मावस 
ने वैबत्ति क सम्पत्ति समाप्त करके सर्वहारा के अधिन/यकत्व का समर्थन किया 
ओर efa ने उसका यूरोप के बड़े भूभाग रूस पर प्रयोग किया | उसका 
€घटन स्तालिन ने किया, जिसमें अधिनायकवाद शासन ने वैयक्तिक सम्पत्ति 


नष्ट करने का प्रय.न किया | उसे कहाँ तकं सफलता मिली, वहाँ की जनता. 
N « * 
ने बिस प्रकार विवशतापूवक , रक्तस्नान किया और उस स्थिति का. 


विकास खरचेव के रूस में किस प्रकार मोड़ ले ur है यह स्वतन्त्र विपय 
` है। चा की नागरिक Rafa उस कुत्ते से अच्छी नहीं है जिसे खाने पीने, 

स्नान करने की तो पूण व्यवस्था हो किन्तु स्वंतन्त्रतापूवक टहलने ओर 

भूंकने पर पूर्ण प्रतिबन्‍्ध ! साम्यवाद पूंजी के केन्द्रीकरण का प्रतिवाद प्रस्तुत 
करता(है. विन्त आज विश्व की आथिक व्यवस्थाओं में पूँजी का केन्द्रीकरण 

स्वयं रूस में सर्वाधिक है। जनता के .नाम पर . लेनिन," enfe और 

खचव ने दसे ही किया और कर रहे हैं, जैसे १४ वीं शताब्दी में 或 

ने भगवान के नाम पर फ्रांस पर शासन किया था। 


. _कहाजाताहैस्समें वर्ग, जाति, शोषण के खोत तथा पूँजीवादी 


- . चित्त का प्‌ enar हो गयां है, किन्तु फिर भी शासन में खर्च का 


ia lel, बुत्गानिन उसे मार्क्टवाद के यशसवी नेता गद्दार 









ms 


A मनुष्य पर . विश्‍वास करनेवाले माक्स के काल्पनिक. 
Istis हमा की ओर रूस के जाने का यही मार्ग दै? कहने कः 
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क रेश आन्तरिक खुफिया, पुलिस आदि पर खर्च किया जाता है. : 


ws 


(७) ` 

तातर्य यह है कि वैयक्तिक सम्पत्ति के उन्मूलन का प्रयास तो किया गया है, 
किन्तु. समाज मैं व्याप्त वैयक्तिक आकांक्षाओं के उन्मूलन के लिए सेन्यः 
शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग का अवलम्बन नहीं किया md 
जो कोई अन्य मार्ग था उसे माक्स ने अफीम की गोली समझा | वस्तुतः 
अरस्तू के शब्दों में वैयक्तिक सम्पत्ति वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपना 
प्रतिबिम्बं देखता है | आगे. चलकर उसने कहा “मनुष्य का जो कुछ अपना 
है उसी पर वह गर्वे करता है ।” | 

रामराज्य में वैग्रक्तिक सम्पत्ति तो मान्य हे किन्तु उसका: सन्तुल्न | 

किया जाता है। वैयक्तिक सम्पत्ति की उत्पत्तिखत के द्वारा होती है। | 
स्वत्व सात प्रकार का होता है, दाय, लाम, विजय, अजन, पुरस्कार निधि 
और सूद । सप्तवित्तागमा धम्यों दायो लाभो जय: कयः प्रयोगः 
कर्मयोगण च सत्परिग्रद एब च । हम देखते हैं कि चेतन से उत्ति, 
नियन्त्रण तथा प्रभुत्व ये तीन बातें अचेतन पर होती है । लोक में भी 
अचेतन सर्वख पर चेतन का ही खत्व होता है। अतएव उस परम चेतन 
का पुत्र ही इस अचेतन ( प्रकृति ) का उत्तराधिकारी हुआ । इसल्ए 
ब्रह्मा, वशि, दक्ष, मनु तथा RAG में क्रमशः परम्परया उत्तराधिकार 
विकास होता है। उससे भी आगे विजय, emn दान, पुरस्कार, से 
खत्व का विकास हुआ । यहीं परधर्म की भी बात आती है। जिसने 
जैसा घमीचरण किया, उससे बेसा ही सुख साधन (ee) प्रात हुआ। 
चकि माम कमों में विभिन्नता दै अतएव समष्टि जगत या व्यक्ति के 
असाधारण खंत्व semp होने मैं मी विभिन्नता होगी । जिनके ues 
कर्मों का सन्तुलन पेट भर कर जीने मात्र तक है, उनको उतना ही खत्व 
ma होगा । 


उत्तराधिकार के साथ उत्तराधिकारी को अपने पूजो के उत्तरदायित्व x 
को वहन करना पड़ता है। उसकी अवहेलना पर उठे उत्तराधिकार से ` 


n 


- 
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भी बंचित रहना पड़ता है। मरने के समय पिता सम्पत्ति कर्म करता È | 
' उस समय अपने पुत्रों से कहता है “त्वं ब्रह्म, स्व॑ यज्ञ, त्वं लोकः” । 
- युत्र उत्तर देता है “अहं ब्रह्म, अहं यज्ञः, अहं लोकः” । अर्थात्‌ पिता 
— युन्न' से कहता हे कि अनघीत का अध्ययन "करना । अंकृत को सम्पन्न 
` करना । अपूर्ण को पूर्ण करना । लोक समादन को पूर्ण करना | “यह तुम्हारा 
WAR” पुत्र उसे स्वीकार करता है। यहाँ ध्यान देने की बात है 
रके यदि पुत्र पिता की आशाओं का. पालन नहीं करता तो वह असाधु 
- है। अताधु से सम्पत्ति छोनी जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
- दायका आधार UHR] धर्म हीन दोना पञ्च॒ का लक्षण है और उत्तरा- 
O भिकार हीन व्यवस्था भी पश॒ता का लक्षण है। क्योंकि उत्तराधिकार 
. वैयक्तिक सम्पत्ति में ही सम्भव है । -मनुष्य में ही यह पाया जाता है। 
^ Su में न वैयक्तिक समत्ति है न उत्तराधिकार | उत्तराधिकार के लिए 
- अपने पिता का पुत्र बनना पड़ता है जिसमें प्रत्यक्ष तथा अनुमान के 
_ तान पर शब्द ( आगम ) प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। यही न 
5 omni कि,मनुष्य में शब्द प्रमाण पाया जाता है। अतर शब्द प्रमाण 
र मय का असाधारण लक्षण P] अनुमान तथा प्रल्क्ष प्रमाण. 3 
- तो.पश्च भी मानता है। चूँकि मनुष्य आगम प्रमाण मानता है इसलिए 
O ण तथा मगनी आरि का व्यवहार भी कर पाता है | न पञ्च में आगम 
STRA भानी का व्यवहार । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
e पमाण के मिटने पर पञ्चता का विकास होगा। इसी प्रकार यह 
नी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तगत सत्ति होने पर ही हानिका डर और लाम 
जा छोम सभ्यता के विकास की सम्भावना हो सकती है। 


` ° ARNG anf के मानने पर विषमता का विकास होता है। We 
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किन्तु रामराज्य मैं आयिक सन्तुलन स्थापित करने के लिए घर्म तया 
राज्यशक्ति द्वारा प्रयास किया जाता हैं। जहाँ पर धर्म ओर राज्य ` 
शक्ति दोनों की अप्रहेलना होती है उसे हम अराजकतन्त्र कहते हैं। सत्र 
प्रथम हम देखते हैं कि किस प्रकार से धर्म के आधार पर आर्थिक 
सन्तुलन स्थापित किया जाता है । 


भोग के साथ दान, परोपकार, अतिथि-सफार, यज्ञादि के द्वारा 
'चामिकता तथा सन्तुझन दोनों का विकास होता है सम्पूर्ण प्रकृति को 
ईश्वरमय समझ कर तथा सम्पूर्ण जीव मात्र को YU समझ कर उससे 
बचे हुए अंश gu से स्वोकार करना ही रामराज्य को अथनीति का 
मूल्मन्त्र है। ईशा वाध्यमिदं wu: यत्किच जगत्या जगत्‌ | तेन 
RARA सुंजीथाः मा TS: कस्य त्विद्धनम्‌ | का आदश यददो है। यही 
कारण है कि कोई शुद्ध भारतीय एक dz जळू भी पीने लगता है तत्र उसे भगवान 
' "के चरणों में अर्पित और प्रसाद समझऊर पान करता है। यद्यपि समाज में 
यष्टि के शुमाशुभ कर्मा के अनुसार विषमता का निर्माण होता रहता है फिर 
भी प्रत्येक आस्तिक जीव मात्र को बन्छु समझ कर ( अस्रूतस्य पुत्राः ) 
सरथा समता की ओर अग्रप्तर होता रहता है। परोपकार एक व्यापक धर्म 
'माना गया है। आरमनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ | sU यह 
-भाव आता है व्यष्टि अपने को समछि का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ विराट्‌ के रूप 
में समझने लगता दै । नेत्र सूर्य, उद्र आकाश, कुश्च समुद्र, अस्थि पवत, 
रोमावलियां वृक्ष इस प्रकार के. भाव होने पर अगने पराये का प्रश्‍न ही 
विलीन. हो जाता दै । उस समय समएि दुःख में दुखी तथा समष्टि सुख में 
सुखी होना पड़ता है । आत्मवत्‌ समस्त ब्रह्माएड में सुख दुःख के माव 
` .का विकाश होने पर अपना दुःख ओर सुख़ का माव ही नड हो जाता है। 
इस अवस्था में शोषण और उसीड़न का प्रश्‍न ही कहाँ से उठ सक्ता है ।. 
` यृ भाव si तक विकसित दोगा, उतने अंश में कल्याण अवश्य होगा « 
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उपनिषदो में मधुविद्या का उपदेश दिया गया है। जिसका ताले 
यह है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सुख साधन बने | कुटुम्ब, आम, 
` प्रान्त, राष्ट्र, विश्व, पितृलोक, देव लोक, आदिको के क्रमशः व्यक्ति में 
समाज के कल्याण भावना का उदय होना आवश्यक है। एक साधक 
सोचता है कि हे भगवन ! जगत्‌ आपने खेल्ने के लिए खित्मेना बनाया । 
कुछ दु बुद्धि उसमें ममता करते हैं | वस्तुतः आप ही रचयिता तथा Us 


आप ही हैं।। सम्पूण वस्तु ईश्वरीय है। इस प्रकार सम्पत्ति का राष्ट्रीकरण. 


केद्रोकरण तथा समाजीकरण न होकर उसका ईश्वरीकरण होता है । उससे 
निरन्तर चिन्ता लगी रहती है कि वस्तु समष्टि कल्याण मैं ही उपयुक्त होः 
जाय । इस कतव्य पालन मैं शरीर तक का मोह नहीं रहता । 

यहाँ एक बात और ध्यान देने की है जहाँ पर एक तरफ त्याग दान,. 
परोपकार, आतिथ्य, सेवा इत्यादिको के द्वारा समष्टि सेवा का भाव बढ़ाने 


या प्रयत्न किया, दहीं पर दूसरी तरफ व्यष्टि को प्रतिग्रह से बचने के लिए. 
भी उपदेश दिया गया | क्योंकि धर्माधारित समाजव्यवस्था में निष्क्रियता 
आकाशकुसुमबत्‌ है। उसमें पुरुषार्थ को प्रोत्साहित किया जाता है ।. 


उछ तथा शिल वृत्ति को भ्रष्ठ बतलाया गया है। कुसूल्घान्यक और 
`` कुम्णीधान्यक, त्र्याहक , अश्वस्तनिक को उत्तरोत्तर भ्रेष्ठ बताया गया हे । 

'कोपोनबन्तः खलु भाग्यवन्तः यह एक साधारण सी कहावत थी | 
` स्थिति यह होती है कि देने वालों में त्याग ओर लेने वालों में छेने से 
2 सरवेथा दूर रहने का प्रयत्न करते थे | इस धम के प्रभाव से आर्थिक सन्तः 
22 हा बना रहता था | आध्यात्मिक तथा भौतिक अर्थ नीति में यही अन्तर 
E एक मैं देने वाले के लिए होड़ लगाते हैं किन्तु कोई लेने वाला नहीं । 
देने से जान बचाते हैं किन्तु लेने वाळे नारा eun हैं 
'मरकर लेंगे ओर मारकर लेंगे ।? ऐसे शब्द भी धर्म 
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यह तो हुई धर्माधारित समाज की व्यवस्था । व्यष्टि इन सिद्धान्तो को 

मानने में असमर्थता दिखाता है तो राज्य शक्ति द्वारा इन सिद्धान्तो के 

पालन के लिए. बाध्य-किया जाता È राज्य इस बात की चेष्टा करता है कि- 

प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित सामान्य जीवन स्तर के सुख साधन प्राप्त कर सके d 

इसके अतिरिक्त न तो वह मोटे को छील सकता है न पतले को मोटा बना: 

सकता है । समाजवादी भी समानता से विकास के अवसर की ही समानता: 

की बात स्वीकार करते हैं। बात मी ऐसी ही है, क्योंकि अति विषमता. 

मिटायी जा सकती है, लेकिन पूर्ण समानता कमी स्थापित नहीं की जा 

सकती । विषमता के अतिरेक का प्रश्‍न अतिरेक ( सरप्डस ) से sm 

होता है । पूँजीवादी राष्ट्र में लाभ अर्थात्‌ अतिरेक का बॅट्वार। नहीं 

होता | साम्यवादी ऐसा करते हैं । रामराज्य में वैयक्तिक सम्पत्ति के होते हुए. 

भी अतिरिक्त का बट्वारा मान्य है और वह भी पांच भागों में “घमाय: 

यशसे5थौय कामाय स्व जनाय च । पञ्चधा pter 

च मोदते |” धर्म, यश, मूल सत्ति की रक्षा, cp जीवनयापन के. 

लिए, उद्योग में लगे स्वजनों के लिए ये पांच भाग & I रमय ài 

| पाँच भाग और साम्यवादी अर्थवादी व्यवस्था में तीन भाग क्यों है, यह 

तुलनात्मक विचार स्थानामाय से यहां नहीं किया जा रहा है। यहां Kt | 

| ही पर्याप्त है कि यह विश्व की अर्थ नीति के लिए घमांधिषित रामराज्य को. 

अर्थ नीति की अपूर्व देन होगी । 
| 
| 
| 
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पांच विभागों में बटवारा करते समय एक अंश घना-ध्यक्ष के पास 
स्वतन्त्र हो. जाता है, अतएव अनावश्यक विषमता का बीजारोपण होता 
हे । उसके लिए व्यवस्था यह है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ३ वर्षे 
के लिए पर्याप्त सामग्री हो जाय, ज्योतिष्टोम यर क्रे 1 “यस्य त्र बार्षिक. 
. वित्तं पयोप्त भृत्य वृत्तये । अधिक वापि वदयत स सोमं पातु- 
महष ।” यह नित्य कम माना है, अर्थात्‌ अनिवार्य । इस प्रकार Nu 
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ऱसम्पत्ति का वितरण हो कर राष्ट्र के सामान्य जीवनस्तर पर व्यक्ति पहुँच 
जाता है। इतने पर भी यदि व्यक्ति अति विषमता की ओर उन्मुख हुआ 
और उसके पास समत्ति इकट्टी होने ळगी तो इसका अर्थ यही समझा 
-जायगा कि उसने समाज के साथ चोरी की है। अतएव बह चोर है, उसे 
`चोर की तरह दण्ड देकर पेट भर अन्न के मार्ग पर पुनः ला दिया जाय | 
“पापद्भियेत जठरं तावस्सत्वं हिदेहिनाम्‌ । ततोऽधिकं योमन्येत 
-सस्तेनो दण्डमहेति ।” | 
' जैसा कि बतलाया है कि उत्तराधिकार के नियम में यह बात है कि 
` उत्तराधिकारी समष्टि कल्याणभूलक परम्पराओ का अवश्य पालन करे, 
अन्यथा उसे उत्तराधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। क्योंकि 
इस स्थिति में व्यक्ति असाधु माना जाता है और उससे सम्पत्ति छीनी जा 
सकती है। लेकिन वह सम्पत्ति राज्य अपने हाथ में न लेकर साधु व्यक्ति 
के हाथ में दे देना आवश्यक होता है। मनु ने कहा है “योऽसाधुभ्यो 
अनमादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छुति। स कृत्वा प्लवमात्मानं तारयेत्ता 
- 'चुभावपि |? राज्य आर्थिक सन्तुलन की सदा चेश किया करता È | 


pe. जो व्यक्ति निर्धन हो गया है, उद्योग में जिसे सफलता न मिली, फिर भी 


वह योग्य हो तो राज्य का कर्तव्य होता है कि वह उसे विना ब्याज का धन 
E n ms d M देकर, Sgen का Ed करता 

| | शा करता रहता है कि “सहायता देने वाला 
व पाने की हाळत में न आ जाय” | अर्थात्‌ “एक. वर्ग पर 
xe हो सान ह । eo समाजकी उन्नति है” यह भाव राम 
कि और कैश्तिक en म॑ ऐवा सकल न उ र से रा 
` ना रहे! ऐश सम्बन्ध जनता है कि आर्थिक संतुलन 
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घर्मसापे पक्षपात विहीन राज्य. : 

प्रस्तुत विषय पर जब हम विचार करते हैं तो धर्म सापेक्ष राज्य पश्चिमः 
की प्रयोगशाला का बहिष्कृत विषय है जिस पर विचार करना विश्वको 

पीछे विनाश के गर्त में छे जाना होता है। भारतवर्ष में जब धर्म सापेक्ष 

- राज्य की बात कही जाती है तो तत्काल पश्चिम का दृश्य सामने आता है" 

और भारतीय आधार पर बिना विचार किये उसकी उपेक्षा इस रूप में: 

2d होने लगती है कि लोग इस विषय पर बात भी नहीं सुनना चाहते |: 
इस अवस्था मैं कठिनाई उपस्थित हो जाती है। वस्तुतः भारतीय. और 

पश्चिमी घर्म सापेक्ष राज्य म॑ महान और मूलभूत भेद हैं । इसे दृष्टि में. 

रखना आवश्यक है। 


पश्चिम में यूनानी राज्य की प्रतिक्रिया जब यूरोप पर हो रही थी और 
| उसका पर्यवसान मध्ययुगीन राजनीति मैं हो रदा था, तो उस समय राज्य: 
और wd के सम्बन्ध का एक विलक्षण रूप सामने आया--युरोहितों और. 
LA. राजाओं का । ईसाई घम के अभ्युदय के बाद ईसाई पुरोहितो का शक्तिः 
| विकास समाज में इस रूप gem कि वे केवळ राज्याभिषेक की धामिकः 
क्रियाओं का ही सम्पादन नहीं करते अपितु वे राजाओं के अधिकार का: 
भी निर्णय करते थे । पुरोहितों की संस्था का संघटन होने enr, जिसके 
प्रधान पोप कहे जाते थे । इनका शासन राज्य से परे और स्वतंत्र होता 
था, और कहीं राज्य से ऊपर मी । आगे चलकर राजाओं और पोर्पौ में 
संघर्ष भी हुआ। पश्चिम में पोषों द्वारा संचालित और नियंत्रित राज्य : 
राज्य व्यवस्था को धर्म सापेक्ष राज्य कहा गया | जब राजाओं ने पो्पो की 
शक्ति समाप्त कर दी और उन पर राज शक्ति का प्राघान्य स्थापित किया | 
तो दो प्रकार के विचारक राज्य-पक्ष से भी आये) एक वे जो राज्य | 
संचालन मै राज्य के हस्तक्षेप को मान्यता देना चाहते थे । दूसरे विचार... 
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"चे थे जो राज्य की शक्ति को चर्च या पोप की शक्ति के ऊपर ही नहीं 

` अपितु उसमें संशोधन, परिवर्धन और नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार मानते 
थे। राज्यशक्ति की इस व्याख्या ने धर्मनिरपेक्ष और सर्वाधिकारवादी 

“राजनीति को जन्म दिया । जिसकी दोनों धारायें आज भी विश्व की 
राजनीति मै कार्य कर रही हैं | | 
पश्चिम में घम के प्रति एक ओर विद्रोह हुआ, जिसका भी राजनीतिक 

-महत्त्व हे । पश्चिम में व्यवद्धत जितने धर्म या सम्प्रदाय थे, वे परिस्थिति 
RA मैं व्यक्ति विशेष से व्याख्यात या उपदिष्ट हुए। मानवकल्याण के 

` लिए उनमें पयास तथ्य तो थे; किन्छु वे दरांन का रूप धारण करने में 
असमथ थे। फल्तः उनकी उक्तिया ही शाश्वत सत्य का रूप लेने लगीं | 
अनुग्रायियों मैं उने उक्तियों के प्रति शाश्वतिक विश्वास भी हो गया जम्रकि 
उनका. सम्बन्ध झाश्वतिक शक्ति की उस चिरन्तन धारा के साथ कभी भी 

नहीं हो पाया था, जिसके साक्षात्कार के माध्यम से. श्रेय ओर - प्रेय दोनों 

`का रिकाळत्व हस्तामलकवत स्पष्ट कर सकें। परिणाम इसका यह हुआ [ि 
इतने अंश में पश्चिमी धर्म अन्ध भद्धा का विषय वनने लगा । जबकि उसके 
अनुयायी उसे सार्वकालिक ओर सार्वजनिक मानने का हठ नहीं छोड़ 

पाये | प्रकृति के रहस्यों के प्रति सहज जिज्ञासा जत्र वहाँ नया रूप धारण 

. करने लगी तो वहा के धर्म की मान्यताओं सें विरोध होने लगा । प्रमाण 
` के लिए वहा की धार्मिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी की आयु ७००० वर्ष 

_ झी हुई | बहुत दिनों तक वैज्ञानिक भी यही -रट छगाते रहे ओर समग्र 
 इतिद्वास इतने ही काळ में पर्यवसित करते रहे । खेद है कि भारतीय विद्वान 

भी उतने काल के पूर्व के इतिहास को प्राक्कालिक इतिहास कहते हैं 
- जरि पश्चिमी विचारको ने इस मत में परिवर्तन कर लिया । अस्तु Shed. 
i | हा ए पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारो तरफ घूमती है। यह 
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qa बघ किया गया। लेकिन विज्ञान का चरण आगे बढ़ा । प्रऊति के 
'रहस्य जिस रूप में सामने आने लगे वे “जात्रा वाक्यं प्रमाणं स्यात? के 
विपरीत पड़ने लगे |. विज्ञान को मान्यता को धानिक घोषगाओं से duc 
किया जाने लगा | यद्रपि सत्य के मिपक्ष मैं घोषगाएँ तो समान दो गयीं, 
किन्तु एक गम्मोर प्रभाव प्रवाहित हो गया कि विज्ञान पश्चिम वें घर्म 
विरोधी हो गया.। फलतः वेज्ञानिक क्षमताओं पर विकसित राजनोति मैं 
TA अपांक्तेय हो गया | 

एक तीसरी बात भी महत्त्वपूर्ण हुई जितका धर्म का राजनीतिक सम्पन 
निश्चय करने में प्रमुख हाथ रहा । धर्म कहीं मो मात्र उयासना या afn 
कृत्य के रूप में नहीं रहा है, उसका सामाजिक प्रयोग मैं मो हाथ रदा है E: 
पश्चिम में जत्र उसकी मान्यता- समास होने रगो तो उसने कुछ तेनो मैं 
स्थिर रहने का प्रयास किया, कुछ स्थाना पं समझोता । जहाँ स्थिर रने का 
प्रयास किया वहां शक्तिधरं के पृष्पोषक के रू1 मं आये को स्थिर रचना, 
चाइ, अब शक्तेवर्त ने शागग AUSART को NARU धामि 
व्याख्याओ के द्वारा किपा। फठतः घय NIA का quos या एजेंट चन 
गया। जहां समझोता किया वहां इसने समाज के क्षेत्र से अग्ने को हटा 
कर मात्र उपासना ओर कृत्यां के रूप मैं अभशि्ठ कर छ्या । अतएव 
धर्म की सामाजिकता समाप्त हो गयी ओर pe वैयक्तिक रह गया । 


जत्र भारत में धर्म की बात की जाती हे तो आधुनिक विचारको के 


सामने तत्काल वही पश्चिमो दृश्य ओर विशेषरा सामने आने em? 


3 तुरन्त कह देते हैं, वैज्ञानिक युग में घम को क्या आवश्यकता, Wl बेप- 

क्तिक चीज है उसका राजनीति से क्या प्रयोजन, धर्म सदा शोष्रा ओर 
उत्पीड़न की दाशनिक व्याख्या करता रहा । आज्ञ सम'ज के विकसित 
वरण में धर्म का कोई महत्त्व नहीं आदि आदि । खेद के साथ कहना . 
पड़ता है कि तथाकथित भारतीय विद्वानों ने कभी भी भारतीय -ढंग से 


心 ~ 
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` यदि भारतीय धर्म-परम्परा का अध्ययन किया होता तो सम्मव है आज की 
.. भारतीय स्थिति में भारतीयता का प्रयोग विश्व को नया सन्देश दे सकता था ।' 
` जिस सन्दर्भ को हमने ऊपर प्रस्तुत किया है वास्तव में भारत की 
परम्परा मैं उसका कोई स्थान नहीं । न तो भारत मैं कभी पोपो जैसी संस्था 
— रही न-ही वैज्ञानिक सत्य के साथ “बाबा वाक्यं प्रमाण स्यात्‌? का कभी 
हठ | शोषण उत्पीडून का समर्थन कभी भारतीय धमशास्त्री ने नहीं: 
किया । विश्व में अन्य धर्मों की स्थिति जब हम देखते हैं तो धार्मिक अथे- 
me नामक कोई वस्तु ही नहीं; जब कि भारतीय धर्म विज्ञान ने जीवन 
. के प्रत्येक क्षेत्र का व्यावहारिक ओर वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोग किया | 


फळतः wil सापेक्ष राज्य का तासये यह हुआ कि राजनीति, अथ- 
. झार, समाजशात्र, कला, इतिहास आदि का प्रयोग और व्याख्या धर्म 
— — के आधार पर की जाय और उसे जीवन में व्यावहारिक रूप दिया जाय |. 
' राज्य इस व्यवस्था का कार्यान्वयन करे, न कि संशोधन, परिवतेन या 
_____ परिवर्धन | घर्मं सापेक्ष राज्य का कथमपि यह तासये नहीं कि किसी धर्म 
या सम्प्रदाय विशेष का शासन हो और अन्य धर्म या सम्प्रदाय शासन से 
Ee दूर और उपेक्षित रहें | समाज का जो अंग जिस धर्म मैं विश्वास रखता 
हो उसे उसके अनुकूल जीवन बिताने की पूर्ण स्वतन्त्रता ओर व्यवस्था 
 होनाचाहिए। कल्याणकारो राज्य समाज के कल्याण ओर लक्ष्य की स्वयं 
व्याख्या करने लगता है | इसका फल यह होता है कि वह सामाजिक मान्य- ' 
— sert मैं सामाजिक संघटना की मर्यादा के विपरीत परिवर्तन ओर संशोधन 
करने लाता है । यहीं हमारा उससे विरोध उत्पन्न हो जाता है। वस्तुतः 
समाज में कौन सा अंश अपेक्षित ओर आवश्यक है इसका निर्णय समाज 
के घटक स्वयं केवल वातावरण प्रस्तुत करे कि समाज में स्वयं 
/ 'संचाठनकी शक्ति आये | उसके स्वयं संचालन में जहां बाधा हो उसे दूर 
क eT राज्य! ग कर्तव्य है अवस्था में घम, परम्परा की रक्षा तो | 
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होती ही है साथ ही समाज राज्य की अपेक्षा न कर स्वयं अपनी व्यवस्था 
करने की शक्ति रखता है । नोकरशाही के स्थान पर सहकारिता ओर 

सहयोंग सहज रूप में सामने आते हैं | आज समाज के कार्यों को राज्य ने 
जितने अंश मैं अपने हाथों में लिया, उतने अंश में समाज निष्क्रिय 
हो गया । | 
धर्म सापेक्ष राज्य में सत्ते बढ़ी वाधा यह पड़ती है कि राज्य मेँ 
विभिन्न धर्मा एवं सम्प्रदायो के लोग रहते हैं। यदि उनकी मान्यता म. 
परस्पर विरोध है तो धर्मसापेक्ष स्थिति कैसे ट सकती है! दूसरी बात 
यह है क्रि धर्म सापेक्ष राज्य के कारण ही यूरोप में घम के नाम पर संघर्ष 
और लन्जाजनक रक्तपात हुआ दै क्या उस स्थिति को पुनः लाया 
जाय ? वस्तुतः पश्चिम में धर्मराज्य नहीं था, अपितु धा्मिकॉ का सत्ता पर 
अधिकार प्राप्त करने के लिए संवर्णष था। जिस सम्प्रदाय ने राज्य शक्ति 
को प्रभावित कर छिया उसने अन्य सम्प्रदायो के उत्थान में बाधा. 
पहेँचायो । इसमें संघर्ष हुआ । भारतीय धारणा से राज्यशक्ति किसी 
सम्प्रदाय के हित का साधन नहीं है । उसे तो भर्मानुकूल प्रतिष्ठित करने 
का प्रन है । 


इस प्रश्न को व्यावहारिक रूप में समझ लेना आवश्यक है । देश में 


am 


एक धर्म विभाग हो उसमें सभी धर्मों के मान्य आचारय प्रतिनिधि रूप म _ 


हो | जिस ed की व्यवस्था का प्रश्‍न हो वे अपना निर्णय दें ओर राज्य 
उस निर्णय को कार्य रूप में परिगत करे । कहीं कहीं धमां में परस्पर” 


विरोध भी आता है। जैसे मुसलमान गोहत्या का सम्बन्ध घार्मिक कृत्यके . 
,. साथ जोडते हैँ और हिन्दू गोरक्षा अपना पवित्र ie मानते हैं. ऐसे | 
स्थलों पर यहद बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे अंश नित्य wd या | 


नैमित्तिक | नित्य धर्म वैयक्तिक होते हुए सामाजिक हो जाते हैं नैमित्तिक - 
घर सर्वथा वैयक्तिक होते है । समाज के निमित्त से किये कृत्य सामाजिक 
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भी होते हैं । यदि व्यक्ति नैमित्तिक कर्मा के द्वारा अपना कल्याण करता है 
और समाज को हानि पहुँचाता है तो आवश्यक है. कि ऐसे कृत्या ओर 
धार्मिक मान्यताओं पर प्रतिब्रन्थ लगाया जाय । जहाँ तक ज्ञात है गो बलि 
इस्लाम में विहित नहीं है । हो भी तो वह नित्य कमे के रूप में नहीं है । 
विश्व के किसी धर्म में नित्य कर्म समष्टि विरोध में नहीं है न तो परस्पर 
उनमें dad? इस प्रकार की ही राज्यव्यवस्था को. हम धर्म सापेक्ष 
पक्षपात विद्दीन राज्य कहते हैं । इसी में.अल्प संख्यको की मान्यताओं का 
“सी रक्षण होगा और राष्ट्र के साथ विश्वासघात भी नहीं कर सकते | 





स्वतन्त्र पार्टी 
* गत २ अगस्त को wem में स्वतंत्र पाटी ने अपना eum नीति. 


तथा माग अन्तिम रूप से देश के विभिन्न राज्यों से आये १००० qe 
' निघिर्या के नीच में घोषित क्रिया । दो दिन की कार्यवाही में ११ वक्ताओं 


ने अपने मन्तव्य॑ प्रकर किये | अमीर-गरीब सबकी वेयक्तिक स्वतंत्रता की  - 


. सुरक्षाघ्यान में रखते हुए २१ सूत्रीय कार्यक्रम खीकार हुआ, जत्र कि 
- दो मास पूव मद्रास में चतुदश सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा बनायी 
गयीथी| ... | | 

पार्टी के नेता रंगा ने कांग्रेस पर आक्षेप करते हुए कहा क्रि-“कांग्रेस 

का नेतृवग शक्ति से मदान्ध होकर देश कें सामाजिक और आर्थिक 
आधार को नष्ट कर रहा है ।” सीतलवाद के वाक्य को उद्धृत करते हुए 
. पार्टी के प्रमुख प्रवतंक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा कि-"देश में 
` सशक्त विरोधी दल की अत्यन्त ही आवश्यकता थी- उसकी पूर्ति के लिए 
`- संत्र पार्टी आवश्यक है |” आगे आपने कहा कि कांग्रेस देश को TUI 
बाद की ओर छे जा रही है । देश मैं एक तरफ हृदय परिवर्तन के मध्यम 
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से कृषि-व्यवस्था मैं सुधार के लिए. भूदान आंदोलन चलाया जा रहा 

है दूसरी तरफ सहकारी ऋषि की भूमिका में अनिवार्य कृषि नीति का 

प्रयोग चल रहा है। इसका क्या तात्पर्य १ नेहरू जी की कांग्रेस समाज- 
वाद के उस रूप में प्रवेश कर रही है जिसमें राज्य या पार्टी सर्वाधिकार 
वादी “लेवियाथन'? का रूप धारण कर लेगी । राज्य उन क्षेत्रों पर अधि- 
कारारूढ हो रहा है जिनकी उसमें योग्यता नहीं है । 

Xi अपने उद्देश्यों को व्यक्त करते हुए आपने राज्यव्यापार, चकबन्दी 
संगठन और सहकारिता का खंडन किया । उन्होंने कहा कि ऐसा करने 
पर एक दलीय सर्वाधिकारवादी सत्ता स्थापित हो जाती है ओर नाम 
लिया जाता है समाजवाद का। जहाँ तक. पार्टी की शक्ति का प्रश्‍न है 
अभी उसका अस्तित्व जनता में नहीं है । देश के पुराने नेता, बुद्धि-जीवी 
वर्ग तथा व्यापारिक वर्ग अभी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस 
की स्थापना भी बम्बई मैं हुई थो, उस समय कांग्रेस भी इसी प्रकार के 
व्यक्तियों का संघटन था जो जनता की अपेक्षा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मंच 

¬ तक ही सीमित था । अतएव यदि स्वतंत्र पार्टी ने कोई स्थायित्वपूर्ण रूप 
धारण किया तो जनता में भी इसका अस्तित्व प्रसार हो सकता है। अभी : 
इसने कांग्रेस से असंतुष्ट व्यक्तियों, बौद्धिक नेताओं को आकर्षित किया है 
लेकिन इसका रूप प्रजा. समाजवादी पार्टी के रूप में नहीं है । इसने | 
कांग्रेस के बाहर की प्रतिभाओं को भी आकर्षित किया है। 


वस्तुस्थिति तो यह है कि देश में समाजवादी "विज्जा के विरोध की 

अखिल भारतीय स्तर की भूमिका वन रही थी । जो लोग कांग्रेस में समा- 
जवाद के समर्थक नहीं थे उन्हें प्रतिक्रियावादी तत्व समझकर जनतांत्रिक ` 

O सफाया का द्वार देखना पड़ा । इस प्रकार संघटन में मुख्यतः समाज- 
- वादी विचारधारा के तथा सत्तारूढ़ संस्था की गतिविधि के प्रति 
__ असन्तोष है । अमी दिल्ली की प्रेस कासरेस में नेहरू जी ने कदा कि 
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( 39 ) 
स्वतंत्र पार्टी के लोग राजनीतिक क्षेत्र में हताश si तक्रियावादी' 
हैं और जिनको हमने काम नहीं दिया उन्होंने इस प्रकार की आलोचना 
के लिए एक पार्टी का रूप बना लिया । स्वतन्त्र पार्ट के ळग अतीत का 
भूत देश के ऊपर लाद कर देश को पीछे ले जाना चाहते हें । कांग्रेस 
अध्यक्षा ने भी इसी प्रकार की समालोचना की है लेकिन नेहरू जी की 
समालोचना समीचीन नहीं कही जा सकती | समाजवाद को ही वे कल्याण 
'का अन्तिम sms माने बैठे हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी माग प्रति- 
क्रियावादी और देश में विनाशकारी हो सकता हैं। 'किसी को काम नहीं 
मिला अतएव वह एक संस्था का संघटन करें! नेहरू जी की यह समा- 
लोचना वेयक्तिक होते हण भी अजनतांत्रिक है। ऐसी समालोचनाओं से 
देश में जनतंत्र का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता । 


~ 


s 


वस्तुतः कांग्रेस का संघटन स्वतंत्रता प्राप्ति लिए हुआ था। लक्ष्य 

आधार आदि के विषय में गांधी जी के पूर्व कांग्रेस अस्पष्ट, यहाँ तक कि 

मौन रहा करती थी। गांधी जी के समय में कांग्रेस के भीतर विभिन्न 

विचार के लोग वतमान रहे । आज जत्र समाजवाद का रूप स्पष्ट होने 

, गातो उसमें विपरीत विचार के लोगों के लिए, यदि वे सिद्धान्तो मैं 

विश्वास करते हैं, स्थान नहीं रहा साथ ही राजनीतिक जीवन में क्रियाः 

 शील्ता के कारण अवस्यम्मावी है कि अपना संगठित रूप भी वनाय। 

| गदि वह जनतांत्रिक है तो उसका सदनको स्वागत करना चाहिए । गन्दी 
| ` ` समालेचनाओं से वातावरण दूषित होता है। 


DE आज राजनीतिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंघान का महत्व इतने अंश में 
| J S स्वीकाय हो गया कि राजनीतिक व्यंवह्वार में भी उसका प्रभाव पड़ रहा दै । 
AF समाजवाद उसी विकास का एक प्रायोगिक रूप है। साधनों के विकास के 
Se i E केन्द्रियता वादी स्थिति स्वयं उपस्थित हो जाती है, जिसका समन्वय 

c 0 कैरंना कठिन हो जाता है । पूंजीवाद की प्रतिक्रिया का मुख्य कारण यही 
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है। पश्चिम के पूंजीवाद ने जनतंत्र के साथ कुछ दिनों तक समझोता बना 
रखा था | किन्तु आर्थिक क्षेत्र में प्रविष्ट व्यक्तिवाद ने शोषण का जो UT 
सामने रखा उनका समर्थन नहीं किया जा सकता । स्वतंत्रता आवश्यक € 
किन्तु वह वर्ग विशेष को उपलब्ध हो यह व्यवस्था कथमपि सम्भव नहीं | . 
राजाजी ने भी व्यक्तिवाद का जो रूप स्वीकार किया है, सामाजिक न्याय 
की जो बात उठायी है, कहीं वह शोषण के साथ समझोता न कर 8 
इस विषय पर रामराज्य और स्वतंत्र पार्टी के सम्बन्ध के विषय H आगे 
विचार किया जायेगा । | ; 

राजा जी ने स्तत्र पार्टी के माध्यम से समालोचना का मार्ग जिस 
रूप में सामने रखा है उससे उनकी पार्टी खयं निपेधात्मक हो गयी । पार्टी 
के सामने ऐसे प्रदन आयेंगे । जो अतीत के प्रश्न से sem रहेंगे। राजा 
जी हिन्दी के विरोधी रहे हैं । उत्तर-दक्षिण की भी वात उन्होंने सकारात्मक 
रूप में देख ली है । आज राजनीतिक संस्थाए समाज का भी दर्शन प्रस्तुत 
कर रही हैं । सम्मवतः तत्काल राजाजी इस विपय में मोन रदे किन्तु 

अधिक दिनों तक यह चुप्पी नहीं चळ सकेगी । कोई संस्था केवळ विरोध 

के लिए नहीं होती उसका सकारात्मक पक्ष भी होना आवश्यक होता है । 

राज्य के अधिकार के विषय H राजाजी का दृष्टिकोण em व्यक्ति- 
वादी है जो ज्यों का त्यां नहीं लागू हो सकता । प्रमाण के लिए, उत्पादन | 
के क्षेत्र Hp वैयक्तिक क्षमता का विकास तो चाहते है किन्तु राज्य ओर 
व्यक्ति के अधिकार्षेत्र के निर्णय पर चुप रह जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, 
सीमावर्ती क्षेत्र का उद्योगीकरण, बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास, राष्ट्रिय 

> समन्वय के साथ ओद्योगिक आदि वैयक्तिक क्षेत्र 
दृष्टि के समन्य के साथ ओद्योगिक स्थापना को क्या वैय | 
म॑ रखा जा सकता है! यदि नहीं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था खयं उपस्थित, 
हो जाती है, जो राज्य के आथिक क्षेत्र को विस्तृत कर देती N | इस प्रकार | 
अन्ये मी प्रश्‍न उटेंगे जिन पर स्वतंत्र पार्टी को स्पष्ट होना पड़ेगा । ५ 
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पटना अधिवेशन की कार्यवाहियाँ बम्बई के .सूत्रों की व्याख्या हैं। 
स्वतन्त्रपार्टी ने जिन सिद्धान्तों को स्वीकार किया है उनका सम्बन्ध परिषद के 
` ` सिद्धान्तों के साथ दिखायो पड़ता है | इसका परिणाम यह हुआ कि अपने 
कार्यकत्ताओं तथा बाहर के मनीषियों में दोनों के परस्पर सम्बन्ध के प्रश्‍न 
पर चचाएँ चळीं । कुछ पत्रो ने यह भी छापना प्रारम्भ किया कि परिषद 
पार्टी में मिल रही है । अतएव आवश्यक हो गया कि दोनों की स्थिति स्पष्ट 
कर दी जाय | ऐसा करने में दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक दै पहा 
ow सेद्वान्तिक ; दूसरा व्यावहारिक | परिपद्‌ के सिद्धान्त वेदों d लेकर 
"स्मृतियां तक में अनन्त काल से व्यवह्वत और व्याख्यात होते रहे हैं । हमारी ` 
मान्यता के वे ही आधार हैं | इतना अवश्य है कि उन विचारों को आज की 
भाषा में देना आवश्यक हो गया है | व्यवहार के साथ जहाँ तक प्रश्न है 
उसमें यह देखना है कि पार्टी राजनीतिक व्यवहारों, जैसे ux, परराष्ट्र नीति 
आदि में क्या रुख ले रही है? ppt 


पार्ट का सिद्धान्त क्या है, अभी तक इस सम्बन्ध की जानकारी के 

लिए उसके २१ सूत्र ही मुख्य रूप से सामने हैं। फलतः उनकी कुछ 

.._ समीक्षा करके देखना आवश्यक है कि पार्टी और परिपद में सैद्धान्तिक 
, समताकहा तक है? | 


E भत का कुर्सी का विरोध कर रही है ओर, परिषद्‌ « 

o SEDAN pae l TE का विचार € कि कांग्रेस अपने सम्विधान 
/ shi होने? EM बिरोध नहीं । स्वतंत्रपाटी में आँख मूँद कर 
RER पी क बाजी में लोग इस त्रात पर भी ध्यान नहीं दे 

sat क्या रही है ! इस पर रामराज्य परिषद के अध्यक्ष 


ने आरा के भाषण में इस ओर Sms 
| र ध्यान 
को हम ज्यो का त्या. यहां दे रहे हैं ; RTT a 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri -> 


( २३ ) 


स्वतन्त्र पार्टी कांग्रेसी संविधान को अपना. आधार मानती है 
जिसका परिषद्‌ ने विरोध किया । यदि अपने संविधान का पालन कांग्रेस 
किया, जैसा कि असम्मत्र नहों, तो स्वतन्त्र पार्टी का अस्तित्व कहाँ रह 
जाता है १ स्वतन्त्र 'पार्टी के क्णंथार कांग्रेस का विरोध जिन अंशो में 
आज कर रहे हैं, उनका वीजारोपण जत्र हो रहा थातो वे भी कांग्रेस 
एवं कांग्रेसो सरकार में प्रतिष्टित-पदां से उनका समर्थन कर रहे थे । पार्टी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की वकालत करती है साथ ही गान्धी वादी ट्रस्टोशिप 
.भी मानतो है जो कि व्यक्ति के पक्ष में नहीं है। इतना अवश्य है. कि 
पार्टी उद्योगपतियों द्वारा शोषण के लिए "स्वतन्त्र ब्यापार ओर स्वतन्त्र 
उद्योग” चाहती दै, इसीलिए उसका नाम स्ततन्त्रपार्टी रखा गया | अन्यथा: 
नियम ओर लक्ष्य में बधे संघटन को स्वतन्त्र कैसे कहा जा सकता है ?? 


देश के विभाजन के मूल पुरुष राजाजी आज खण्डित भारत को. xb 
खण्ड खण्ड करना चाहते हैं | देश की राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न पर उत्तर 
` ` दक्षिण के विष बीज का आरोपण आपने ही किया । राजनीतिक सत्ता की 
¬ प्राप्ति के समय वे अपने को समग्र राष्ट्र का नेता मानते हैं, किन्तु हिन्दी के 
प्रश्‍न पर वे अपने को दक्षिणी समझने लगते हैं| अभी पटना में उन्होंने कदा 
था कि इम उस क्षेत्र से आते हैं जिस पर हिन्दी नहीं लादी जा सकती | | 
यहाँ राजाजी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति हो गये । | 
वस्तुतः पूंजीपतियों ओर राजाओं के चंगुल में md राजाजी समग्र राष्ट्र 
की मूर्ति का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं | अमी पंजाब के दोरे के समय 
` अकालियों की खुशामद में उन्होंने पंजाबी सूत्रे का समर्थन Pen. 
3 सिक्ख और हिन्दू दोनों में किसी एक को सन्तुष्ट करने में असमर्थ रहे । 
जालन्धर में उन्होने वहा “यदि तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हें पंजाबी 
. सूत्रा मिलेग्रा” अमृतसर की सार्वजनिक सभा में अपने को संभालते हुए, 
- उन्होंने कहा जो उनका साथ 'स्वितन्त्रता' के संघर्ष में देगा, वह किसी 
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“स्थानीय मांग को पूरा करने में समर्थ हो सकेगा |? इसका स्पष्टीकरण 
उन्होंने वहीँ प्रेस कानफरेंस में किया “कोई चीज जिसे समाज चाह रहा, दै 
उसे अवश्य मिलनी चाहिए । मेरा विश्वास है कि पंजाबी सूबा आ रहा 
I? यहाँ राजाजी ने पंजाबी सूवा के साथ उस आधार को! स्पष्ट किया 
“जिससे भारत के पूर्वीय ओर पश्चिमी समाज ने जो चाहा था उसे राजाजी 
ने दिलाया था अर्थात्‌ पाकिस्तान ! आज भी केरल में मुस्लिम लीग के 
नेतृत्व का खयाल राजाजी को है, क्योंकि उसकी भी मांग पूरी करनी है, 
तत्र इंसाइस्तान का प्रश्न आयेगा और राजाजी उसका भी नेतृत्व करेंगे। 
; धमंराज्य > 
| अपने मनोरथ के लिए उन्होंने उन उद्देश्यों को अहण किया जिससे 
/ 'जनता मैं अपना अस्तित्व जमा सकें | २० माच को पटना में राजाजी ने 
"RED “स्वतन्त्र पार्टी धर्मराज्य चाहती है।” धर्मराज्य कैसा होगा इसकी 
व्याख्या करते हुए आपने “संविधान से सभी धर्मों को समानाधिकार की 
गारण्टी दी है किन्तु समानाधिकार की पूर्ति न होने से धार्मिक अस्प dum 
वर्ग चिल्ल-पोँ मचाते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सम्विधान की सभी 
व्यवस्थाओं को कार्यरूप में परिणत करेंगे ।? राजाजी का धर्मराज्य केवल 
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए है जिसमें पाकिस्तान, ईसाइंस्तान सिखि- 
E स्तान आदि के बीज हैं जिसकी स्थापना राजाजी जैसे मानवतावादी के 
ह ) Es लिए, आवश्यक है | अन्यथा जिस सम्विधान की व्यवस्थाओं के लिए राजा- 
E जी प्रतिज्ञा करते हैं बह देश के ३३ करोड़ हिन्दू , हिन्दुओं की धार्मिक 
B^ Zen जैसे उपासना, विवाह, उत्तराधिकार, अन्तर्जातीय सम्बन्ध आदि 
E TEN हस्तक्षेप करता है। अमी जो कुछ शेष है उसे कार्यरूप में परि- 
o णत करने के छिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं । | 
धमराज्य के लिए मूळ प्रश्‍न है कि क्या राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता 
का जनकल्याण के नाम पर धर्म में सुधार कर सकता है तो वह 


了 
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घरमराज्य नहीं हो सकता है । राजाजी के शिष्य रंगाजी ने २१ माचे को 
पटना में ही कहा कि हम कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं । इस 
अवस्था सें घर्मराज्य की वात केवळ उपहासास्पद ही है । सबसे बड़ी बात है 
कि स्वतन्त्र पार्टी गान्धीजी की शिक्षा ओर सिद्धान्त को अपना मार्गदशक 
मानती है | इधर एक शिष्य कल्याणकारी राज्य का स्वप्न देख रहे हैं 
और दूसरी ओर गान्धीजी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बिनोत्राजी ने 
'स्वराज्यद्यास्र' नामक पुस्तक में कल्याणकारी राज्य का खण्डन किया है। 


इस प्रकार रामराज्य परिषद्‌ और स्वतन्त्रपार्टी के तुलनात्मक विवेचन 
से हम देखते हैं, दोनों में मूलभूत भेद है । सैद्धान्तिक मतभेद के साथ 
व्यावहारिक अन्तर कम नहीं दै । पार्टी पंजाबी. सूवा तथा इस प्रकार के 
अन्य क्षेत्रीय स्वतन्त्रता, भाषावार विभाजन के द्वारा देश की एकता 
समास करने पर तुली RI राष्ट्रभापा के विषय में उसका दृष्टिकोण 
असमीचीन ही नहीं उपेक्षणीय है। फल्तः पार्टी की वर्तमान स्थिति 
के साथ परिषद का सम्बन्ध होना असम्भव ददे। | 

परिषद के सिद्धांत अत्यन्त स्पष्ट और शाश्वतिक हैं। उसकी मान्यता 
कमी न कभी अवश्य स्वीकार की जायगी .आवश्यकता AA, त्याग, 
लगन से.कार्यं करने की | सफलता तो श्रुव दै । 


रामराज्य परिपद और स्वतस्त्र पार्टी 
गत २ अगस्त को बम्बई में स्वतन्त्र पार्टी के संगठन से परिपद्‌ के 
कार्यकर्ताओं तथा देरा के कुछ विचारको के सामने यद प्रश्‍न आया कि 


स्वतन्त्र पार्टी ने उन सिद्धान्ता को स्तरीकार कर लिया जिन पर परिषद O 
कार्य कर रही थी । लेकिन पार्टी के २१ सूत्रों को देखने पर ज्ञात हुआ 


कि बात ऐसी नहीं है | अर्थ सत्य पूर्ण सत्य से भयंकर होता है पार्टी ने इस 
b: R0 
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प्रकार का अर्ध सत्य प्रस्तुत किया है जिससे भ्रम हो जाना कठिन नहीं है । 
. अतएव आवश्यक जान पड़ा कि दोनों संस्थाओं के जो मूल भेद हैं उन्हें 
सामने रखा जाय जिससे दोनों के लक्ष्म ओर आधार स्पष्ट हो जायें । 
. २१ सूत्रों में कुछ सूत्र मूल भूत हैं जिनके आधार पर व्यावहारिक सूत्रों 

. का निमाण किया गया है। अतएव उन्हीं मूलभूत सूत्रों की विवेचना 
क्रमश: करना आवश्यक हैं। आशा है इससे दोनों संस्थाओं के भाव 
' WE हो जायंगे। ` 


१--सामाजिक न्याय की उपलब्धि में स्तरतन्त्रदळ जाति, धर्म 
व्यवसाय, राजनीतिक भेद नहीं करना चाहता | सामाजिक न्याय एक ऐसा 
शब्द है जिसकी व्याख्या निश्चित नहीं है। सभी राजनीतिक विचार के 
लोग उसकी व्याख्या अपने आधार पर करते हैं । मार्क्सवादी भी सामा- 
जिक न्याय मानते हैं; किन्तु उनकी धारंणा स्वतन्त्र दल के लोगों को 
मान्य होगी, ऐसा विश्वास नहीं होता । अतएव सामाजिक न्याय के रूप 
ओर आधार के विषय में स्पष्टीकरण आवश्यक हो जाता है। सामाजिक 
न्याय के साथ ही अवसर की समानता भी लग दिया गया हैं| इससे 
यह भी ध्वनित हो रहा है कि सामाजिक न्याय की स्वतन्त्र दळ ऐसी 
व्यवस्था करता है जिसमें अवसर की समानता अलग से समझी जा सकती 
है. यदि उसका सम्बन्ध राजनीतिक स्वत्वा से है तो सम्भव है उसमें जाति, 
व्यवसाय आदि का प्रश्न न आये, किन्तु जब उसका सम्बन्ध समाज से 
' होगा तो इस प्रश्‍न को राजनीतिक संघटन सुलझा दे | यह एक ऐसा . 
| mtem विचार अपेक्षित है । स्वतन्त्र दल राज्य के हस्तक्षेप को 
| ue से कम मानता है। किन्तु समाज के विषय में वह राजनीतिक ae 
स्य के अधिकार को मानता है | इस अवस्था में उसका समाज: 
हदी SU राज्य के साय सामाजिक ser पर मूळ भूत अंश में क्या 
द रहा T स्वतन्त्र पार्टी ने सामाजिक न्याय की जत्र कोई परिभाषा नहीं 
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दी ओर उसमें राज्य का हस्तक्षेप मान रही है तो स्पष्ट है कि विवाह, 
उपासना आदि कोः यह मान कर उसमे राज्य हस्तक्षेप को प्रश्रय देगी । 
२--इसमें आकर स्वतन्त्र दल ने वही रुख अपनाया जो कि हमने 


ऊपर कहा है | वह जनता के कल्याण और प्रगति के लिए वैयक्तिक प्रेरणा 


और क्षमता को मुख्य आधार मानता है । यदि वह.न्यनतम राज्य हस्तक्षेप 
की नीति को मान्यता दे रहा है तो सामाजिक कार्यों में वह राज्य या 
राजनीतिक संघटना को क्‍यों महत्त्व दे रहा है | वस्तुतः वैयक्तिक क्षमता 


` ओर प्रेरणा के आधार पर व्यक्ति के सुख, प्रगति और कल्याण, उद्योग. ' 


को नहीं छोड़ा जा सकता । अति व्यक्तिबाद और अति सामाजवाद 
ओर अति समाजवादी मनोवृत्ति से वच कर हमें व्यक्ति, समाज ओर राज्य 
के सम्बन्धो में प्राचीन भारतीय व्यवस्था के अध्ययन ओर प्रयोग पर ध्यान 
देना आवश्यक होगा । इस सूत्र से भीष्म, मनु, याज्ञवल्क्य और कोटल्य 
की अपेक्षा स्वतंत्र पार्टी मिल के अधिक निकट है । जिसकी fou वैय- 


क्तिक स्वतंत्रता के हम पक्षपाती नहीं ।. 
O RA में दो पक्ष हो गये हैं | प्रथम में कहा गया है कि. | 
कानून तथा अन्य प्रतित्रन्थक उपायों का अवलम्वन करने के स्थान पर 


राज्य को मनुष्य के मन में निहित तथा परम्परा से प्राप्त उन सेवा इत्तियों 


'का उपयोग करना चाहिए जिनके पालन में उसे नैतिक श्रेष्ठता, गोख | 


सन्ता ओर आत्म पूर्ति का अनुभव होता है। प्रतिबन्धक उपायों का 


तासयं हैं जनता की सद्तृत्तियाँ पर अविश्वास करना तथा उसे एक राजः c 


नतिक पार्टी का दास बनाना ।' इसके समाधान के लिए द्वितीय पक्ष म॑ 


कहा गया है कि “इसलिए, पार्टी गान्धी जी द्वारा प्रतिपादित zA दिप. 


- के सिद्धान्त में विश्वास करती है 


प्रथम पक्ष में मनुष्य में निहित भावना ओर परम्परा को महत्व दिया 


` गया है। लेकिन यदि इन दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया तो किस आधार 





' परसेवा वृत्तियों का उपयोग करना चाहिए इस पर भ्यान नहीं दिया गया | 
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` .बस्तुतः मनुष्य में मन में निहित भाव तथा परम्परा इनके औचित्य का 
“निर्णय किसी लक्ष्यपूणं आधार पर किया जाना चाहिए । 'ये स्वयं में आधार 
नहीं हैं । यदि आधार नहीं तो मनुष्य के मन में निहित भाव तथा परम्परा 
दोनों अनिररिट दिशा में भी जा सकते हैं जिसका wer जीवन के 
लक्ष्यहीन स्वरूप में पहुँच सकता हे । फळतः उसकी नेतिक एकता, UG 
सन्तोष और आत्मपू्ति का अनुभव नहीं भी हो सकता । वस्तुतः इस 

. घारणा से पश्चिम की १९वीं दाती की 'बद्भाव्यं नीति, का समर्थन होता | 
है | परिषद परमपरा और मानवीय स्वभाव दोनों का निश्चित संविधान के 


आधार पर आदर करती है। यदि वे दोनों शाश्वत संविधान की धारणा 

के विपरीत हैं तो उनमें संशोधन भी किया जा सकता है। फलतः एक 

जीवन का लक्ष्य निश्चित होता है और उसकी उपलब्धि में ही परम्परा ओर 

मानवीय खंभाव .का उपयोग हो पाता | इस आद्रांवादी धारणा म ही 

| वास्तविक वयक्तिक क्षमता का निवास ओर स्वतन्त्रता का प्रयोग सम्भव हो 

 सकताह्द। अन्यथा व्यक्ति के मनोभाव परत्पर विरुद्ध होकर समष्टि व्यवहार 
s A का रूप ही नहीं ले सकते | ; 

t 


iae. 
Da 


अपने प्रथम पक्ष की पूर्ति के लिए aa दळ ने गान्धीजी के ट्रस्टी 
सिद्धान्त को आधार बनाया है । पहली बात तो यह है कि ट्रस्टी दिप का 
विचार गान्धी जी के समय ही अव्यावह्दारिक सिद्ध दो चुका था ओर उसका 
e स्पष्टीकरण उस समय भी नहीं हो पाया था। sep सिद्धान्त व्याख्या सापेक्ष 
> हो जाते हैं तो व्याख्याओं में मतमेद हो जाने पर सतसक्ष ग्रहण करने में 
समेता होती है । ट्रस्टी झिप के सिद्धान्त की भी यही हालत है। दूसरी 
बात यह है कि क्या प्रथम पक्ष में उपस्थित धारणा का मेळ गान्धीजी के | 
5 e साथ बैठता दै । स्पष्टीकरण के लिए गान्धी जी द्वारा प्रस्तुत | 
BV शिप के सूत्रों को ei का त्या यहाँ उद्धृत कर देना आवश्यक है-- | 
१--डस्टी शिप à पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित समाज को 
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कल्याणकारी समाज में परिवर्तित करने का एक साधन है। इसमें पूँजीवाद 
का कोई स्थान नहीं होता है । इतना अवश्य है कि वर्तमान स्वामित्व प्रात 
वर्ग को सघरने का अवसर अवश्य देता E | यह इस आस्था पर आधारित 
है कि मानवीय स्वभाव में सुधार किया जाना असम्भव नहीं दै | 

२---इसमें सम्पत्ति के निजी स्वामित्व के आधार को समाज के हित में 
उपयोगो ( अधिकारों ) के अतिरिक्त मान्यता नहीं दी जा सकती । 

s— ze सम्पत्ति के स्वामित्व ओर उपयोग के नियमन की बात भी . 
असम्मिलित नहीं है । 

४--अतः राज्य द्वारा नियमित zw झिप में, कोइ भी व्यक्ति अपने 
स्वार्थ की तृप्ति के लिए अथवा समाज के हित के विरुद्ध सम्पत्ति अपने 
पास नहीं रख सकता और न उसका उपयोग ही कर सकता है । 

५---जिस प्रकार जीवनयापन का उचित न्यूनतम वेतन निर्धारित 
करने का सुझाव दिया गया हे उसी प्रकार समाज में किसी भी व्यक्ति द्वारा 
उपाजित की जानेवाळली आय की उच्चतम सीमा भी निश्चित की जानी 
चाहिए. । ऐसी न्यूनतम ओर उच्चतम आय में जो अन्तर हो वह उचित 
हो और समता पर आधारित हो, साथ ही समय-समय पर उसमें परिवर्तन 
होते रहना चाहिए जिनमें इस अन्तर को पूणतः समास . करने का 
झुकाव हो | 

६--इस सूत्र के आधीन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पा- ' 
दन कार्यक्रम निश्चित होगा न कि निजी सवक या छोम-छालच के आधार 
पर उक्त छ सूत्रों के लिखने का यहाँ मात्र इतना ही सम्बन्ध है कि क्या 
स्वतन्त्र पार्टी के व्यक्तिगत उद्योग के feu इसमें स्थान है ? क्या इसमें 
परम्परा या मानव के मन में निहित भाव को स्थान दिया गया है । 


'तक कि राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के विपरीत स्पष्ट दी राज्य द्वारा नियन्त्रित 


टस्टी शिप की बात कही गयी है | इसम जहा तक वेयक्तिक सम्पात्त का 
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प्रश्न. है उसका सत्व समाज से बाहर कुछ नहीं दै । व्यक्ति को केवळ 
सुधरने का अवसर दिया गया है, वह भी केवळ उस समय तक जब तक 
राज्य शक्ति हाथ में न आ जाय । राज्य शक्ति हाथ में आने पर राज्य 
नियन्त्रित टूस्टी शिप का रूप शुद्ध समाजवादी हो जाता है जिसका विरोध 
' “करने के लिए, स्व॒तन्त्रपार्टी कटिबद्ध है । 
ट्रस्टी शिप का सिद्धान्त एक प्रकार से खतन्‍्त्रपार्टी का मूलाधार है | 
लेकिन उसके लिए पार्टी ने अपने अन्य सूत्रों को पूरक नहीं बनाया, प्रत्युत 
उसके प्रत्येक सूत्र इसका विरोध करते हैं। विशेषकर ६, १०, ११ सूत्र 
ऐसे हैं जो ट्रस्टी शिप सिद्धान्त के विपरीत आर्थिक आयोजन प्रस्तुत करते 
"sk ही मुख्य रूप से आर्थिक समस्या के समाधान रूप में प्रस्तुत 
किये गये हैं | 
ूस्टी शिप के साथ जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, हम मानते हैं कि 
ट्रस्टीशिप के द्वारा वेयक्तिक सम्पत्ति की सुरक्षा सम्भव नहीं । ट्रस्टी सम्पत्ति 
के विक्रय, दान, उत्तराधिकार आदि के अंश में स्वत्व नहीं रखता, जव 
कि वयक्तिक सम्पत्ति के ये ही मुख्य अंग हैं । सबसे बड़ी वात तो यह है 
कि स्वतन्त्र दल विकेन्द्रीकरण- मानता है। इस अवस्था में आमों से लेकर : 
. गगरों तक छोटे उद्योगों से छेकर बड़े उद्योगों तक द्रस्टियों की नियुक्ति का 
am होगा या वे बंशानुगत होंगे ? वंशानुगत ट्रस्टी ये शब्द ही परस्पर 
E । वंशानुगत ट्रस्टी होता ही नहीं । यदि बंश वंशानुगतं है तो 
ÈS i सिद्धान्त न होकर केवळ भाव P अतएव व्यवहार में 
qu USE चुनाव या नियुक्ति के आधार पर आये gu ट्रस्टी 
ISA में या समाज की इकाइयों में है यदि कुठम्ब , कुठम्म में. 
ERES "EUM भारम्भ हुआ तो वह उपहास से अधिक कुछ नहीं 
शत समाज की इकाइयों के ट्रस्टी की बात सोची जाती . 
यूतो की वही व्यवस्था है जिसका प्रयोग कम्यूनिस्ट करना . 
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चाहते हैं ओर स्वतन्त्र पार्टी उनका शत्रु नम्बर १ है। स्वतन्त्र पार्टी के 
विधायक चाहे जो सोचें किन्छु सिद्धान्तों के व्यवहार और विकास परम्परा 
से यही निष्कर्ष प्रस्तुत होता है। | 
परिषद्‌ ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के स्थान पर व्यक्ति स्वामित्व और 
स्वत्व के सिद्धान्त को मानतो है। जिसमें उसे सम्पत्ति के वैध संरक्षण 
सम्बर्धन, दान, विक्रय, उत्तराधिकार आदि की पूर्ण स्वतन्त्रता रहे । वैधता 
के तात्पर्य में ही लाभ पर नियन्त्रण, उसके वितरण, तथा उत्पादन की 
दिशा का निर्धारण इस रूप में होता है कि व्यष्टि समष्टि दोनों के हित का 
[ समन्वय सम्भव हो जाता È | 
४-पार्टी की मान्यता है कि "जनता में विश्वास के ही आधार पर 
«शासकीय नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए | राजकीय प्रतिबन्ध, 
¦ — वर्ग-और जातिविद्वेप, कतंग्यों की अवहेलना तथा नागरिक स्वतन्त्रता के , 
` मूख्य पर शासनाधिकारियाँ के अधिकार बढ़ाकर शासन को सफल बनाने 
की. नीति अनुचित है P लेकिन जनता में विश्‍वास का आधार ही क्या 
7 हो? यदि “जनता में जाति और वर्ग विशेष ही आधार हो जाय तो क्या 
 झासन को उसी आधार पर चलना पड़ेगा ? pd 
पार्टी के प्रत्येक सूत्र से aa होता है कि उसके पास जीवन का 
लक्ष्य ओर आधार नहीं है । फलतः वह जनता के विश्वास और मनोभाव . 
आदि शब्दों की आड़ में जनतन्त्र की अनौपचारिक स्वतन्त्रता का समर्थन. . 
करती है। वस्तुतः **** जनता के विश्वास और मनोभाव बुरे sum 
दोनों हो सकते हे उनका किसी आधार पर ही प्रयोग किया जाना | 
चाहिए । पार्टी इसके स्पष्टीकरण को ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। 
५--पार्टी आध्यात्मिक मूल्यों को स्थिर रखने, बढ़ाने तथा अपनी | 
संस्कृति एवं परम्परा में जो कुछ अच्छा है उसे सुरक्षित रखने में विश्वास | 


34 
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'विचारणीय हैं । पहछी तो यह कि आध्यात्मिक मूस्यों को स्थिर रखने तथा 
चढ़ाने के लिए अपनी संस्कृति में जो कुछ “अच्छा” का क्या तात्पर्य १ 
कितना अंश भला है कितना अंश बुरा इसका आधार क्या होगा ! यदि 
' वेद्‌ शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के मनमानी आधार को माना 
गया तो वह परिषद्‌ की धारणा के विपरीत होगा । आगे चलकर पार्टी ने 
गांधी जो तथा उनक़े विचारों को अपना मार्गदर्शक माना है| फळतः 
'अपनी संस्कृति में जो कुछ अच्छा का भी आधार गान्धी जी की शिक्षायें 
ही होंगी । स्पष्ट है कि इस प्रकार के आधार से किसी भी संस्कृति की 
अच्छाई ओर बुराई का वास्तविक निर्णय नहीं हो सकता । जो कुछ होगा 
वह श्रांतिमूलक ही है | 
दूसरी बात आध्यात्मिक मूल्यों के स्थिर करने और जडवादी दर्शन के 
रोकने के लिए है | आध्यात्मिक मूल्यों से तथा धार्मिक. भावों से पार्टी का 
कया आभिप्राय हैं । स्पष्ट नहीं होता । क्या विद्यालयों में प्रातःकाल प्रार्थना 


« -करा देने तंथा कुछ महात्माओं के जो गांधी जी की, शिक्षा के अनुरूप C 
हों, जोवन चरित्र पढ़ा देने से ही आध्यात्मिक मूल्यों की स्थिरता सम्भव : 
है । पार्टी एक ओर आध्यात्मिक मूली को आवश्यकता खीकार करती है, 


Td 
E ओर दूसरी ओर गोवघबन्दी योजना को अस्वीकार करती है। भारत में 
E ग्रोवघबन्दी की धार्मिक प्रश्‍न मानने में असमर्थ स्वतन्त्र पार्टी अपने को 
ता ८ घामिक असनो के लिए प्रतिनिधि संस्था बनाने की घोषणा करे यह कम 
` . आश्रयकी बात नहीं 1 | 






` राजनीति, अर्थशास्र, ARNG, कछा आदि समी को घर्म के आधार 


| ` पर स्थिर करना होगा । उनके स र 





RN । इसके लिए पार्टी कोई स्‌ः लठ 
बाक भावों के सार क कोई सत. क्रियाशील नहीं, तो उनका 
| ग का तारतम्य है | परिषद और स्वतन्त्र पार्टी में यह 
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मूळ भूत भेद है जिससे सभी भेद उत्पन्न हो गये । परिप्रद धर्म, नियन्त्रित. 

व्यक्ति, समाज और राज्य को मानती है तमी आध्यात्मिक मूल्यों की 

| स्थिरता और जडवादी दर्शन का प्रतिरोध सम्भव होगा | 

६--पार्टी वैक्तिक उद्योगों पर बळ देते हुए मानती है कि सम्विधान 

के मूळ भूत अधिकारों तथा सुरक्षाओं का, जो सम्पत्ति व्यापार ओर नोकरी 
तथा राज्य द्वारा सार्वजनिक कार्यों में किसी की सम्पत्ति ली जाने की «mm 
मैं उसे समुचित मुआवजा प्रदान करने के सम्बन्ध में स्वीकृत की जा चुकी 
है. पूर्ण रूपेग पालन किया जाय ।” यदि वेयक्तिक उद्योग को स्वतन्त्र दल 
मानता है तो लाम के प्रश्‍न पर उसका क्या अभिप्राय है! यदि लाभ पर ध्यान 

` नहीं दिया जाता तो यह पूँजीवादी शोपण का प्रतीक होगी जिसे हम भार- 
तीय संस्कृति और परम्परा से अनुकूल मानने में असमर्थ Eq यदि उसका 
सम्बन्ध ट्रस्टीशिप के साथ लगाया गया तो उसमें वेयक्तिक उद्योगों ,की 
बेसी अवस्था, जिसमें स्वत्व हो, का कोई सम्बन्ध नहीं । संविधान में सम 
चित मुआवजा नहीं केवळ मुआवजा शब्द है । यदि मुआवजा के द्वारा ही 
सम्पत्ति-लेने का अधिकार राज्य का बना रहदा तो सम्विधान के माध्यम से 
Safer सम्पत्ति की सुरक्षा कथमपि सम्भव नहीं । सम्विधान को पार्टी 

! .मानने.के लिए तैयार है। लेकिन सम्विधान में यह स्थिति बनी है कि संसद 

^ जो चाहे कर सकती है। फलतः उसमें परिवर्तन सम्भव है ओर हुआ दवै! 
अतएव पार्टी की उक्त मान्यताओं के स्थान पर परिषद मानती है कि 
वैयक्तिक उद्योगों की स्थापना के साथ उनके लाभ का धर्म, यश, अर्थ, 
मूल सम्पत्ति, स्वजन तथा पूँजी लगाने वाळे के लिए पांच विभाग कर उसका , 

` चितरण किया जाय p सम्बिधान के आधार पर नहीं मनु, याज्ञवल्क्य तथा C 
नथा अपने धार्मिक आधारों पर वेयक्तिक स्वत्व की रक्षा की जाय | 


७--पार्टी प्रतियोगी उद्योग के द्वारा उत्पादन बढ़ाने तथा विकास करने 
म॑ Brema रखती है। व्यापार के क्षेत्र मैं राज्य के प्रवेश का विरोध करती X 
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है । उत्पादन के क्षेत्र में: उत्पादक और उपभोक्ता को स्वतन्त्र चयन. का 
मूलभूत अधिकार मानती है । लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाले शोषण के 
अवसरों पर प्रतित्रन्ध की वात नहीं सोचती । उसके विपरीत परिषद 
व्यापार और उद्योग तथा मूल्य निर्धारण में मी राज्य के हस्तक्षेप को 
मानती है |. यदि नियमों तथा सामाजिक कल्याण की भावना से परे उद्योग, 
व्यापार की नीति हो तो राज्य हस्तक्षेप करके उन्हें सन्तुलित करे | कुछ 
अवसरों पर जत्र निजी पूंजी के प्रयोक्ता लाम के लिए बाजार मैं, जैसा कि 
उत्पादक ओर उपभोक्ता के स्वतन्त्र चयन में अधिक - सम्मव है, शोषण 


के कारण बनने लगे तो राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य है। इतना अवस्य है ` 
कि राज्य उत्पादन क्षेत्र मैं स्वयं प्रतियोगी न बने न इस दृष्टि से. इन क्षेत्रों . 


में प्रवेश करें । | 
à , परिषद्‌ की इष्टिः से जहाँ साधनों तथा अन्य सुविधाओं के अभाव 
^ म निजी उद्योग के स्थापन में बाधा और कठिनाई हो राज्य स्वये उद्योगों 
की स्थापना कर सकता है।.साथ ही यदि निजी उद्योग तथा व्यापार 
सामाजिक सन्तुलन को हानि तथा स्वयं को लाभ पहुँचा रहे हैं: तो उनमें 
मो राज्य के उद्योग तथा व्यापार स्थापित कर सकता है। लेकिन जब उक्त 


स्थितिया न हों, या समाप्त हो जाय तो राज्य को उद्योग व्यापार कृषि . 


मे प्रतियोगी के रूप में भाग नहीं लेना चाहिए | 
/ Ca के विषय H पार्टी ने वर्तमान सरकार की आलोचना तो 
को, किन्तु विकल्प मैं अपना कोई रूप नहीं रखा। परिषद्‌ की स्पष्ट 
à वारणा है कि कर उत्पादन के अनुपात और आधार पर लगाये जाये । कर 
n S S उत्पादन क्षमता तथा उससे होने वाळे लाम पर छगाना आवश्यक 
|: कुछ वस्तु ऐसी हैं जिन पर ७५ प्रतिशत तक कर छगाया जा 
| सकता R | साथ ही कुछ व्यक्ति या समाज ऐसे हैं जिन पर कर लगाया 
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रम हो । फल्तः बुद्धि जीवी तथा श्रमजीवियों से राष्ट्र के fecum 
तथा श्रम सम्बन्धी सेवा ले ढी जाय ओर उनको कर भार से मुक्त किया 
SPI] तथा जो उत्पादन के साधनों से लाभ अर्जित कर रहे हैं उन्हें 
उत्पादन क्षमता से कर की व्यवस्था की जाय | 


९--पार्टी सभी विषयों में अपने समक्ष गांधी जी की शिक्षाओं से c 
^. सार्गदशन प्रात करेगी । इसका ताप्य है कि गान्धो जी के सिद्धान्त ही. 
; स्वतन्त्र पार्टी के वतमान तथा भविष्य की नीतियों के निर्धारक हैं | लेकिन 
jj ' गान्धी जी के सिद्धान्त स्वयं में कभी स्पष्ट हो सके हैँ १ नेहरू जी गांधी! C 
* जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी . माने जाते रहे । स्वतन्त्र दल नेहरू की 
à कांग्रेस को गान्धो जो की कांग्रेस नहीं मान रहा Ed नेहरू जी 
Y स्वतन्त्र दल को गान्धी जी से असम्बद्ध मानते हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र 
] aa ओर नेहरू जी की कांग्रेस में कोन गान्धी जो के सिद्धान्तों पर है कौन 
`? ` नहीं इसका निर्णय केसे किया जा सकता है। जव आज ही ऐसी स्थिति 
3 ` है तो भविष्य मैं क्या होगा, इसका अनुमान लगाना अत्यन्त सरल है। - . ` 
वस्तुतः किसी व्यक्ति के सिद्धान्त तात्कालिक होते हैं उनके आघार. | 
पर किसी भविष्य की वातां सोचना कठिन होता है | अतएव परिषद किसी 
व्यक्तित के सिद्धान्तों के आधार को न स्वीकार कर त्रिकालाबाधित वेदादि 
amet के आधार को ही मानतो है | गान्धी जी के विचार जितने अंश मैं 
उनके अनुकूल हों उनका ग्रहण स्वयं हो जायगा। यदि वे प्रतिकूल हें तो. 
उनको स्वीकार करने की आवश्यकता ही क्या ? Ü 


यही कारण है कि परिषद धर्म नियन्त्रित ऐसे राज्य की स्थापना करना 

चाहती है जिसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, एवं आर्थिक 

सिद्धान्तों का पूर्ण संरक्षण एवं. तक्रिय प्रवर्तन सम्भव हो | फलतः वर्तमान 

सम्बिधान में संशोधन कर उसे sme के आधार पर धम नियन्त्रित बनाना 

. आवश्यक है। राज्य में हस्तक्षेप न करे अतएव घम में हस्तक्षेप करनेवाले 
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: ( १६ ) 
हिन्दू विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, मन्दिर प्रवेश आदि कानूनों को रद्र £: 
किया जाय गोवध वैधानिक रूप से यन्द हो। भारतीय usse ous o. 
राजनीतिक शाखो के अनुसार व्यक्तिगत भूमि, सम्पत्ति का संरक्षण, 

- शास्रीय मार्ग से वितरण करके आर्थिक असन्वुलन दूर किया जाय । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्टी समी प्रकार की संगतियों आधार 
तथा लक्ष्य से स्वतन्त्र हं । सम्मवतः इसीलिए, उसका नाम स्वतन्त्र ! रखा 
>» गया । अन्यथा स्वतन्त्र पार्टी के नाम का कोई तात्पर्य ही नहीं स्पष्ट होता । 
` पार्टी के कुछ अपने तो नियम होंगे । वह उनमें तो परतन्त्र अवश्य होगी । 
लेकिन स्वतन्त्र पार्टी उससे भी स्वतन्च दिखाई पड़ती है। तभी तो हिन्दू 
महासभा के भूतपूव अध्यक्ष ओर मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता एक साथ 

E से कन्धा भिड़ाकर कार्य करेंगे परिणाम तो भविष्य पर है | 
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